12 पीडमहटबारबापकरण यो करण का रम बेरदबासाकानककपिशम बाई जयती चमाला रंधरानबेणो
राधार सुधया पूरयगोपब्रधाई बृंदारन्याम स्वपदरमणमप्राबशद जीत की ब्रज बसन तम
नाबनीतचोऊरम गोपान गना नाम चादुकूलचऊरम अनेक जन मार जीत पा पचरम चौउराग्रगनयम
उरशमनमामनामा पंक जना भा नमा पंका जमाने नमा पंक जाने तरा नमस्ते पंकाजानघ्रहे यो
ब्रह्मा नम विदधाति पूर्वम जोवई बेदाशप्राहिनोतितस मई तगवनहदेवमात् बुद्ध प्रकाश
मुमुोरभईशरणमहम प्रपद ब्जेनदननदनजुगलध्याना वधान आर्थियों नियमानुसार थोड़ी देर
भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पका विषय प्रारंभ होगा भजुजररगका गो का हर गोल पर
bagoliala डली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि
विश्व का प्रत्येक जीव नैचुरल अत्यंत दुःख, निवृत्ति अथवा आनंद प्राप्ति चाहता है
और क्यूंकि जीव अनाज है और 1 क्षण को भी अकरमा नहीं रह सकता अतएव अनादि काल से
प्रतिक्षण 1 मात्र आनंद प्राप्ति के हेतु ही सतत तैल, धारा, ब, द, विछिन्न
प्रयत्नशील हैं और तब तक यह प्रयत्न निरंतर चलता रहेगा जब तक उसका परम चरम लक्ष्य,
परमानंद प्राप्त नहीं हो जाएगा तदर्थ मैंने आप लोगों को 3 तत्त्वों का निरूपण किया
वेदों के अनुसार ब्रह्म जीव, माया ये 3 ही तत्व थे हैं रहेंगे इन तीनों में जीव और
ब्रह्म दोनों चेतन हैं माया जड है नंबर 2 जीव और माया ब्रह्म की शक्ति है इसलिए हम
उनको अंश भी कहते हैं और जीव और माया भगवान के सदा अधीन हैं और यह भी बताया यद्यपि
ये तीनों अनाध्यनंत हैं किसी ने किसी को बनाया नहीं और कोई किसी का अत्यंत भाव भी
नहीं कर सकता फिर भी जीव माया ये दोनों शक्तिमान भगवान के अंश या शक्ति है और
शक्ति शक्तिमान में भेदा भेद दोनों होता है कुछ विषयों में अभेद है कुछ विषयों में
भेद है वेदों में भेद का निरूपण भी है अभेद का निरूपण भी है जैसे छान दोग्योपनिषत
अभेद का मंत्र है ततत्वमासिततत्वमा सी ये अभेद का मंत्र है अतथजलानितशांत उपासित
ये भेद का मंत्र हैं 1 ही बेदम अहम ब्रह्मास् मि बृहदारंनकोपनिषत yथागछुबिगबुचरंती
मे समा दातमनहसरवाणीभूतानी ब्युचरंतिये भेद का मंत्र है 1 ही मंत्र में भेदा भेद
हम बताएँ आप छानदोग्ोपरिषत में आठवें प्रपाठक के पहले खंड का पांचवां मंत आत्मा
पवित पाप्मा बिजरोबिमृतुरबिशो को बिजगतsaपिपास ये अभेदवादी आधा मंत्र और सत्य का
महा सत्य संकल्प ये भेद बादी तो दोनो ही प्रकार के मंत्र वेदों में हैं इसलिए ये
कहना उचित नहीं है कि अभेदवादी ही मंत्र मान्य है ये जग गुरु शंकराचार् ने कहा या
भेदवादी मंत्र ही मान्य हैं ऐसा नहीं जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया कि ब्रह्मा
भगवान भी चित है चेतन है हम भी चेतन है वह भी अनाज नित्य है हम भी अनादि नित्य हैं
अतएव अभेद भी है लेकिन और सब विषयों में हमसे उससे बहुत बड़ा अनंत, गुना, अंतर है
अतएव भेद भी है आगे चलिए हमको तो आनंद चाहिए ये 3 तत्वों के ज्ञान से हम से क्या
सम्बन्ध है जी आप विषय के बाहर जा रहे हैं अरे हमको बताए आनंद कैसे मिलेगा हाँ जी
वो ही बताने जा रहे हैं इसमें जो जीव तत्व हैं वो सदा से मायाधीन हैं यह मैंने
बताया था न ये मायाधीन होने के कारण आनंद से वंचित हैं दुखी है अशांत है अतिरक्त
है अपूर्ण है काल कर्म स्वभाव गुण सब के आधीन हैं 84 लाख में बिचारा पिस रहा है यह
माया जाए तो सब बीमारी जाए और माया कब जाए जब भगवान आवे गधे की अकल ऐसे समझिए दुख
कब जायेंगे जब माया जायेगी माया कब जाएगी जब भगवान आयेंगे और भगवान कब आयेंगे ये
प्रश्न हैं important पर चलो bedomebedकहता है तमिल विताृतुमेननयपंथा बिदतेजनाय
श्वेता चौतुरोपनिशततीन 8 tamil nan pnथaijnaysवeta rop pndसंयुकतmett व्यक्ता
व्यक्तम भारत विश्व अनिशचातमाबध्यते भोकत्रिभावजञaतवा देव मुच्यते सर्व पाई श्वेता
चतुरो पनिषतकआठरकोपनिषत में भी ये मंत्र है 97 विश्व से कम पर विष्टिता रम
ज्ञात्वा देवम उच्चते सर्व पासई श्वेता शतरोपनिषतचार 16 विश्व से कम पर बिष्टुतारम
ज्ञात्वा शिवम शांति मत्यंत मेति स्वेता चतरो पनिश 4 14 आजम सरबततपरविशुद्धम
ज्ञातवादेवमचते सर्व पाशह स्वेता चतरो पनिश 2 पंद्रह कमीशन बरम देव मीडियम निचाई
माम शांति मत्यंत मेति श्वेता चतरो पनstcargaरनित्यो नित्या नाम चेतन चेतना नामे
को बहु नाम जो विदधाति का मान तत कारणम योग सामख्या ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व
पाई श्वेता चतुरो पनशत्छातेरा 1 बसि निष्क्रिया नाम बहु नाम ए कम रुपम बहुधा करोति
त त्मस्थमजेनुपटन धी राज शाम सुखम शा स् व ने तरे शाम छे बारा को बसि सर्व भुतान
तरात्माएकमरुपम बहुधा यक करोति तमात्मस्थम ये नुपसयनतिधीरास्ते शाम सुखम सास्वत ने
तरे शाम को पनि्त्योनत्यानाम चेतन चेतना नाम को बहु नाम जो विदधाति का मान
तमातमस्थमयेनुपशन दि धीरा शाम शांति सास्वती नेतरेशाम तम दुर दरसम गुढ मनु
प्रविष्ट गुहाहितम क बरे पुराणम अध्यात्न योगाधिगमेनदेवम मत्वा धिरु हर्षो को
जहाति कठोपनषतदोबारा सरवागवेसर्वसंस्थे बिंते अस्महंसोब्रहमते ब्रह्म चक्र
पृथगात्मा प्रेरित रन चमत्वजततततेना श्वेता स्वरो पुरुषों ने नो या चोचितमुहजमाना
दुs्टमजदपश्न्यमी समस्त महिमा बीत शो कहा श्वेता चुतरो पनिश 47 बसहरसग्गमहेवआयम
लब्ध्वा नंदी भवति तैतरिय पनिश 27 char प्रधान ममता cरमहरकषरातमानावी त्य देव का
तस्या भिध्यान योजना तत्व भा बात भुयश्चांते विश्व माया निवृत्ति स्वेता
चौतोरोपंषतएक 10 ये सब वेदमंत्र कह रहे हैं आपको शांति चाहिए सुख चाहिए भगवान का
ज्ञान चाहिए भगवत प्राप्ति चाहिए दुःख निवृत्ति चाहिए अमरत्व चाहिए भगवान को
प्राप्त करना होगा उनको जानना होगा यानी इस बीमारी का 1 इलाज है भगवान का ज्ञान
भगवान से प्रेम भगवान को पाना भगवान का ज्ञान सबसे पहले आवश्यक है जब ज्ञान ही
नहीं होगा तो प्रेम कहाँ होगा किसी वस्तु का ज्ञान होने पर प्रेम होता है 1 अंगूठी
है किसी के पास कहीं परी मिल गई उसने किसी से पूछा क्यूँ भाई ये कितने की होगी रे
मन कोई लगा है से 10 20 रुपए की होगी किसी गरीब की हो कहीं गिर गई होगी कोई यहाँ
भी रख देता है वहाँ भी रख देता है उसको देखता है 10 20 की है 1 दिन जौहरी आया कोई
बहुत बड़ा उसने कहा इनको भी दिखा दे उनको दिखाया ने कहा 50 लाख का हीरा है 50 लाख
अरे अब उस अंगूठी को देखने में कितना प्यार हो गया संभाल के रखने में कितनी अंगूठी
वही हम लोगों ने अनंत बार भगवान राम, कृष्ण को देखा है देखा है इन आखों से लेकिन
उनके कार्यों को देख कर और लोगों से राय ले कर यही डिसीजन लिया है 10, 20 रुपए की
है और अगर किसी जौहरी ने किसी महापुरुष ने बता भी दिया ये भगवान हैं भगवान अगर हम
भी दिमाग रखते हैं ऐसे होते हैं कहीं भगवान उनकी श्रीमति खो गयी है अरे भगवान की
श्रीमति कैसे खो जाएगी फिर खो गयी है तुम भगवान रोयेंगे उनको पता ही नहीं कहा है
और फिर संसार में भी किसी की स्त्री किसी की लड़की लड़का खो जाए तो वो होश में
उसकी खोज करता है टीवी पर देता है रेडियो में देता है पुलिस को खबर करता है अपने
आदमियों से डलवाता है कोई पेड़ से नहीं पूछता रे वृक्षा परबसता और हम तो पेड़ से पूछ
रहे हैं क्योंकी तुम्हारे नीचे से हमारी श्रीमती गई है क्या जो सुनता होगा वो क्या
कहता होगा लैला मजनू का रिकॉर्ड तोड़ दिया भलाई पेड बोलेगा आदमी पागल हो गया है
भगवान को भी नमस्कार और तुम को भी नमस्कार आज से हम नहीं आयेंगे तुम्हारे पास तो
भगवान को जानना जरूरी है जाने बिनु न हो पर पीटी अबिन परतीती न होई प्रीति लेकिन
फिर चलो वेदों में तो वेद कहते हैं अपनी पादों जवनो ग्रहीता पत्यचक्षोशचणो करणा
सबे नचात स्या बेटा उस भगवान को कोई नहीं जान सकता कोई नहीं है फिर भेद करता है
श्वेता शतुरोपनशदकेतीसरे अध्याय का उन्नस्वमंत्रअपकेनो पनिषद या उसने कहा न बाग
गच्छति 9 मन मन बुद्धि वहाँ कोई नहीं जा सकते 13 यगबहचानभुधतम जेन bagभudते यन
मनसानमनतेजेनहुर मनोमतमयaचक्ुसान पति जिन चकुगमसptतियछरोतर न चुनौती ये न स्रोत्र
मिदमशुतम यत प्राण न न प्राणि तीजे न प्राण प्रणीयते 141-5141 साथ 181 के मंत्र कह
रहे हैं उससे इंद्रीय मनबुद्धि प्रकाशित होती हैं प्रेर अपने प्रकाशक की प्रकाशिका
कैसे होगी उनकी शक्ति पाकर तो ये अपना अपना वर्क करती है उसको कैसे प्राप्त करेंगे
ग्रहण करेंगी व दिव्य है इन्द्री मनबुद्धि प्राकृत हैं फिर आगे केनोपनिषद कहता है
यदि मन से सुबे देती नूनतम बे ब्रह्मणो रुपम तुम अगर समझते हो कि हम ब्रह्म को
समझते तो यस्या मतम तस्य मतम मतम जस्यनबेदशा तुम्हारे समान कोई न समझ नहीं है केनो
परिषद 2123 मुंडकों पनिषद कहता है न चकछुशागहिजते नापी बाचा न दे वई तपसा कर्मणा
वा करोड़ों कल्प तप करो कर्म धर्म करो कुछ करो उसको कोई नहीं जान सकता तैतरिय सुनो
क्यों नहीं जान सकता बाचोनवरतनप्रापत मन सास 24 फिर आगे चलकर यही मंत्र 29 ब्रह्मो
परिषद ने भी यही मंत्र यह तो बाचों निवर्तन थे साडल्लोपनिषद ने भी ये मंत्र तो
बाचों निवर्तन थे 21 कठोपनिश्ताया उसने कहा हमारी विशुन लोग क्यों नहीं जान सकते
भगवान को है बोलिए साहब इंद्री राररेव्परमनमनसतु परा बुद्दि बुद्देरआत्मामहान पर
पर व्यक्त मव्यक्तापुरुषपर पुरुष परम किंचित साकाष्ठासापरागति इंद्रियों से परे
उसके बचे विषय से परे मन से परे बुद्धि उससे परे आत्मा उससे परे माया उससे परे
भगवान मैं रूपी आत्मा को इंद्री मन बुद्धि नहीं समझ सकते भगवान को क्या समझेंग
वेदान्त ाया उसने कहा हमारी भी सुन लो तादाद व्यक्त महा 3 2 22 वो अव्यक्त हैं
इंद्रीय मनबुद्धि से ग्राह्य नहीं है भागवत आई उसने कहा हमारी भी सुनो है आप बोलिए
आस्थाय योगम निपुण समाहित स्तम नध्यग्मयतआतनसमभवा 2 6 34 न हम न जूयम
याद्रितामगतिम बिदुर न भा म देवक के मुता परे सुरा 2 6, 36 न हम विरंचो न कुमार न
रद न ब्रह्म पुत्रा मुनय सुरेशा 6 17, 32 संवत्सर सास्त्रां ते धिया योग
विपकवयाब्रह्मा कह रहा है 36 अड़तीस जानत एव जानत कि बहु प्यार में विभ ब्रह्मा 10
14, 38 कईहनबेदबताबरजन रम नु गणाउभएबेदस्तुती 10 सत्तासी 24 दुप न त 10 सत्तासी 41
या स्वयं चातमरतमानबेकमुता पर 3 6, 39 ये सब भागवत के प्रमाण हैं भगवान को कोई
नहीं जान सकता बेदाम समतीतानी वर्तमान ने 4 भविश्यानचभूतान माम कश्चन गीता 7 26
कोई नहीं जान सकता क्यों गुण भाबइरिसदजगतमोहत ना भी जा नाती माँ मे व्यापर ब्यायाम
सारा संसार त्रणात्मक बुद्धि वाला है मैं गुणातीत हूँ मुझे कोई नहीं जान सकता उसने
भी बेड की तरह अनुवाद कर दिया इंद्रियाणपरानयाह इंद्री, परम मन मन सस्तुबराबुद्धि
जो बुद्ध तो शास्त्र स्वर से बोले कोई नहीं जान सकता यानि भगवान को केवल भगवान जान
सकते हैं जजमेंट ब्रह्मादिक भी नही नही देखो न भागवत ने मैंने कितने कोटेशन दिए ये
ब्रह्मा कह रहे हैं शंकर जी कह रहे हैं कोई नहीं जान सकता जग पेखन सब देखन हारे
बिधि हरि शम्भु नचावन हारे तेह न जा नहीं मरम तुम्हारा और तुम को जानन हारा राम
अतर्क बुद्धि मन बानी इंदिरी मन बुद्धि से परे राम राम स्वरुप तुम्हारा बचाने
अगोचर बुद्धि पर त्याग कनक्लूजन भगवान को कोई नहीं जान सकता चलो छुट्टी जब कोई जान
ही नहीं सकता तो फिर भगवान में विश्वास भी नहीं हो सकता फिर भगवान से प्रेम होने
का तो प्रश् नहीं रही फिर ये शस्त्र भेद को लिया लिए चले चलते हैं हमारे पीछे यह
करो यह न करो अरे क्या करो न करो हम हाँ जा ही नहीं सकते श्वेता मुनि आय उन्होंने
कहा घबराओ नहीं उसको जाना जाता है मैं जानता हूँ बेदाहमेतमपुरुखम बरण तमस पर 38
श्वेता चौतरोपनिशत उसको जाना जाता है कैसे अनो रणिया महतो महिया आत्मा
गुहायामितोचजनतो तम्रतुपशतबतरोको धातों प्रसाधान महिमा नमी शाम भगवान की कृपा से
भगवान को जाना जाता है अनंत जीवों ने जाना है जान रहे हैं जानेंगे ये मंत्र कठोर
परिषद में भी है 1 2 20 फिर कहता है बे नयम आत्मा प्रवचन न न दया न बहु न ते न
आत्मा बिणुततनुबमस्वम कठोपन 23 ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है 323 देव प्रसाद आया
श्वेता चतर भी बोले 6 ईस उसकी कृपा से उसको जाना जा सकता है पी देव पदम
बुजद्वयाप्रसादलेषा नुगरहतएवहीभागवत 14 वन 30 उसकी कृपा से उसको जाना जा सकता है
सवेदधातुपदबपरश 1 3 38 भागवत उसकी कृपा से उसको जाना जा सकता है गीता में भगवान ने
कहा अर्जुन से तत प्रसाद परम शामति स्थान प्रापस्यसिशाश्वतम उसकी कृपा से जब पूरी
गीता सुना दिया तो भगवान ने पूछा कि दज्ञानसम्मोहा 18 72 अज्ञान गया समझ में आया
अर्जुन ने कहा नष्टोमोहा लब्धा आपकी कृपा से अज्ञान गया ज्ञान आ गया अब तैयार हूँ
में युद्ध के लिए सोई जानई जेहि देहु जनाई जानत तुमहि तुमहि होई जाई राम कृपा बिनु
सुनु खग राही जान न जाई राम प्रभुताई ठीक भगवान की कृपा गयी बीच में हमारी छुट्टी
अब पहले भगवान की कृपा हो तब हम भगवान को जाने तब विश्वास हो तब प्रेम हो फिर
शास्त्र विधायन छुट्टी नहीं है ये कृपा किस पर होती है यह तो समझ लो किस पर होती
है हाँ जिन जीवों पर हुई है क्यों हुई है और हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई हाँ यह बात
तो है कोई भगवान के दुश्मन तो नहीं है हम भी संतान हैं अनंत महापुरुषों पर कृपा
हुई वो लोग भगवान के लोक में परमानंद का उपभोग कर रहे हैं हम 84 लाख का चक्कर काट
रहे हैं कोई न कोई बात तो है उसका पता लगाना है तो वेदों ने कहा कि मैं इसीलिए तो
आया हूँ तुमको ये बताने की कृपा कैसे होगी तुमको कुछ करना है तब कृपा होगी हमको
क्या करना है तो वेद कहता है वेदा ब्रह्मात्म विशया शत्रकाणडबिशयाई में वेद में 3
कांड हैं 3 मार्ग हैं कृपा के लिए कर्म ज्ञान भक्ति क्यों 3 नहीं क्यों है इसलिए
कि भगवान का स्वरुप है सचेत आनंद सच्चिदानंद भगवान है हम उनके अंश हैं तो हम भी 3
काम कर सकते हैं कर्म ज्ञान और प्रेम यही 3 हम भी करते हैं रोज गलत एरिया में करे
वो अलग बात ह तो इसलिए 3 बार गये भगवान की ओर जाने के लिए भी कर्म ज्ञान भक्ति
भागवत ने भी कहा योगाश्त्रयोमयप्रोक्ता मरणाम श्रेयोबिधितसया ज्ञान कर मच भक्त 3
मार्ग अब पहले मार्ग को लीजिए कर्म कर्म माने धरमू धरम, मा ने धारण करने योग्य
धारण करने योग्य जैसे खाते हैं तो क्या खाना चाहिए ये समझ कर खाते हैं न गोबर तो
नहीं खाते कोई अगर परस दे गोबर ये क्या है गाय का गोबर है ये को परसा है खाने के
लिए पागल हो गया ये खाने की चीज तो ही है खाने की चीज है आटा दाल चावल वगैरह के
समान तरकारी है पल ऐसे ही आत्मा के लिए धारण करने वाला सामान जो हो उसको धर्म कहते
हैं वो कौन बताएगा तो बेदप्रणहतोधरमा भागवत 1 40 जो बताए ये धर्म है ये धर्म है
उसको कहते हैं विधि निषेध ये करो ये धर्म ये न करो पाप अधर्म जब वेदों ने 3 मार्ग
बताया 11 21 35 में बेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकंड विषय में तो उसने फिर बताया
धaरमहसmपdरधरमस्त बिपर जया 11 स छे शर्तें पूरी करें तो उसका नाम धर्म जैसे यज्ञ
करना है आपको हवन करना है तो छे शर्त हैं नंबर 1 कहा यज्ञ किया जाय कहाँ यज्ञ किया
जाए हमारे पंडित जी तो अपने आंगन में ही कर देते उसका नियम है शास्त्र में कब यग
शुरू किया जाए वो भी नियम है यज्ञ करने वाला शुद्ध अंत करण वाला हो छल कपट
अविश्वास युक्त नहीं द्रव्य जिससे यज्ञ हो रहा है वो सामान सही कमाई का हो
बरनाश्रम धर्म के अनुसार अब विधि जो वेद में विधि बताई है उसके अनुसार यज्ञ हो और
मंत्र जिस मंत्र से यग हो रहा है वह मंत्र का उच्चारण सही सही हो पतंजलि भाषा में
कहा गया दुष्टा शब्दा स्वरतोबरणतोवा मिथ्या प्रयुक्तो नतमरथुमासबागबजजरो
जजमानमिनसतीयथेन्द्र शत्रु स्वर तो परा धाक 1 राक्षस था उसने जग कराया कि हमसे
इंद्र मारा जाए और मंत्र था इंद्र शत्रु विबरदस्तवजग करने वाले मुनियों ने कहा
मेरा इष्टदेव है इंद्र अब मैं यज्ञ करूँ और राक्षस ने कहा नहीं करो मैं सबको मार
दूंगा और डर के मारे बिचारे मुनिया ने आपस में मीटिंग की इसको वेद मंत्र तो आता
नहीं राक्षस को अपनी चालाकी करो अक्षर वही रहेंगे लेकिन आज दुधात को अंत्योदात कर
दिया उदात कहते हैं ऊँचे स्वर से बोलना तो वेद में 3 होते हैं उदा अनुदात स्वरित
ऊँचे स्वर से बोलना ये ई पर जोर देना और अनुदात इंद्र निचे ले आना तो अनुदात का
मतलब था इंद्र का शत्रु बढ़े माने राक्षस बढे इंद्र मारा जाए उसको अंत्य कर दिया
तो उसका मतलब हो गया की इन्द्र से राक्षस मारा जाए उल्टा हो गया और जग हुआ और
वितरासुरमारा गया मरते समय उसने भगवान से कहा हम भी तुम्हारी औलाद है तुमने वचन
दिया था कि यज्ञ का जैसा मंत्र है वैसे ही वरदान दिया तो भगवान ने कहा यही तो
मंत्र का अर्थ है अंतोदातमें ये तो ऋशि मुनियों की गलती है ये तुम्हारे ही तो है
ऋशि मुनि बुलाये हुए मैं क्या करूँ अरे ब्रह्मा ने जज किया पुत्र पैदा करने के लिए
उसके इलाज लड़की हुई पुत्र नहीं हुआ विधि में गलती हो गई काशी नरेश मारा गया विधि
में गलती हो गयी प्रहलाद को मारने के लिए प्रहलाद के पिता हिरणकशुपुके गुरु उनके
पुत्रों ने यज्ञ किया विधि में गलती हो गई तो प्रलाद नहीं मेरा गुरु पुत्र मर गए 1
स्वर में गलती हो जाए तो इतना कठिन है धर्म इसलिए मुंडकों परिषद कहता है
लबाहतेअदढाजग्रुपा अष्टादश तुमबरमजेशुकरम अविद्या मंत्र वर्तमान स्वयं धीरा पंडित
मन् माना जंग माना परियंतिमुढाअंधेनव नियमन थांधाअविद्यायम बहुधा वर्तमान वयम
कृतारथ इत्यभमनयनतिबाला यत कर्मियो नpरबेदनतरागातेना तुड़ाचिणलोकावनते
1271-2812-912 10 12 बार प्रियुक्षलोकनकर्मच मंडूकों पंसद ने कहा कि कर्म धर्म अगर
कोई कर भी ले सही सही तो उसका फल है स्वर्ग व हैं नश्वर वहाँ भी माया है वहाँ भी
काम क्रोध लोभ मोह राग दे यहाँ के सुख से वहाँ का सुख करोड़ो गुना बड़ा है ये ठीक है
लेकिन 1 तो वो लिमिटेड हैं दूसरे नश्वर हैं तीसरे दुख का मिक्चर है जैसे आप लोग
मोटरसाइकिल पर जाते हैं 1 गरीब आदमी पहली बार है आगे कर देखा है कार होती तो अब
कार मिल गई मारुती कार से जा रहे हैं उधर सी, बी एम डब्लू देखा 1 करोड की गाड़ी है
क्या गाड़ी यानी वो वर्तमान सुख गया अपने से आगे वाले को देख के अपने एरिया में
तहसीलदार 1 सब इस्पेक्टर है एसपी साहब आये एसपी के आगे आई जी आये सब दुखी है वो
सुख दुःख से युक्त हैं ये स्वर्ग का हाल है को हम सुन लो शो भाव मरत्यस्जतंतकई तथ
सर वेंद्रयणजरयत 1 1 26 कठोपनिशद पुणनुतोलोकक्षी यते छान 2 गो परिशत 8-1-6 11
कोटियाँ बताई स्वर्ग के सुखों की शइशाननदमीमानसाभावति तैतरिय पनिश 28 सर माया का
दिप प्रश्नो पनिषतपुणेन पुण्यम लोकम पाप पाप उभा्यामनुलोकम प्रश्नों पनिषद 37 नया
ध्रुव प्राप्त ही ध्रुव तत को पनिश 1 2 10 भागवत में लीजिये का निष्ठा छुद्र नन्दा
सुचार पिता आद्यंत स्वर्ग में दुख है अशांति है अतिरिप्ति है अपूर्णता है रिचा
मंगलम करमणप्रिणामितवात हे भागवत करी तावत प्रमोद स्वर्ग यावत पुण्य समाप्त जब तक
पुण्य स्वर्ग में रैली जिए पुण्य समाप्त हो गया अब कुत्ते बिल्ली गधे योनियो में
डाल दिया गया हीनतरम्बा विसं जजाबिरिचाननिरयान चकार 95 पचीस भागवत को भी वहाँ के
सुख को भी नरक के समान मानते हैं जो परमानंद पा चुके और get देखलीजिये देत भकपा
स्वर्ग लो कम विशारम चिने पुण मरत लो कम बिशन नौय कैस यांत देवब्रत देवान
पितिजातपित्रब्रता भूतानि जांत भूतेज्या 9 पचीस देवान देव जो जानती मधु भक्ता
जांति मां मापी 7 23 ब्रह्म बोना लोका पुनरा बर्तनो जून 800 लाख ऊर्वं गच्छंति
स्वस्था मध्ये तिष्ठति राजसाहा जगन्न गुण मृतिश्थाअधोगच्छनत ता मसा गीता 14, 18
स्वर्ग की सरवत्रनिनदा लोक परम विद्या नश्वर कर्म निर्मित भागवत 11 3, 20
सत्पेप्रलीना स्वर यान्ति नरलोकरयोलयाaतमोलया तुनरयमjांतिमा मे निर्गुणा bis स्वर
गह जल त दुख दाई तो कर्म धर्म का फल स्वर्ग है वो ये है नश्वर माया के अंडर में है
वहाँ भी दुःख अशांति है और फिर धर्म को समझ नाईं असम्भव है हर 1 के लिए धरमन तु
साक्षात भगवत प्रणीत न भाई विदुर शय न पि देवा अरे देवता नहीं जानते धर्म की गहराई
को 1 स्त्री है पति ने कहा पानी लाओ पति के बाप ने कहा चश्मा लाओ और उसकी सास ने
कहा वो साड़ी ले आना वो खड़ी है किसकी बात पहले माने शास्त्र में यह भी लिखा है पति
सर्बों पर है लेकिन वो पति का बाप है पाती तो बाप का नौकर होता है तो पहले ससुर की
बात माने लेकिन माँ का दर्जा बाप से बड़ा होता है तो पहले सास की बात माने लेकिन वो
तो सास का पाती है ससुर उसका पूज्य है अरे किसका माने पागल हो जाएगा करमणोंगहनागति
इसलिए उसका जानना कठिन करना और कठिन फल नश्वर स्वर्ग इसलिए धर्म की परिभाषा की गई
बासुदेव परो धरमा जो भगवान के निमित हो वो धर्म धर्म है सबे पुंसाम परो धर्म या तो
भक्ति रो धरम स्वनिष्ठ पुंसाम विश्वक्सेन कथा सु स्वनुष्ठितस्तधरमस्य
संसिददिरहरितोषणम 1261-2812 13 1 2, 29 भागवत प्रमाण कह रहे हैं असली धर्म है
भगवान को धारण करना ये देवताओं के धारण करने से मुक्ति नहीं होगी आनंद मिलना तो
बहुत दूर की बात यदा यमन भगवान आत्मा भाविता जिस पर भगवान कृपा करते हैं सजा
बेदेचपरिनिष्टिता 4 बनते 46 जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसकी अश्रद्धा हो जाती है
धर्म कर्म से आज्यायवममयादिष्टान पिस्का भगवान कहते है मैंने श्रम धर्म का उपदेश
दिया है ठीक ह हैं लेकिन धरमान संत्यज्जसरमान माम बजे सत्तम जो धर्म कर्म को छोडकर
मेरी भक्ति करता है वह क्या बात है वो तो अपना लक्ष्य पा लेगा त्यक स्वधर्म 11 11,
32 त्यकवास्वधरमम चरण बुजमहरेर भजन न पाते तो यदि यात्रा 1 5 17 यशाश्रीयामेव
परिश्रम करो धर्म कर्म से क्या मिलेगा संसार स्वर्ग तक बस परिश्रम करते हैं लोग तो
धर्म मदभककप्रोकतहा 11 वन ने 27 बड़े बड़े पंडित धर्मात्मा मथुरा के चौबे वहाँ भगवान
ने शाखाओं को भेजा की भूख लगी है जा खाना ले आओ वो लोग जज कर रहे थे वो कुछ बोले
नहीं न खाना दिया न बोले तक नहीं फिर उनकी स्त्रियों के पास गये उन्होंने खाना ले
के दिया ही नहीं आज श्री कृष्ण के पास आये तो जब उनके पतियों को मालूम हुआ श्री
कृष्ण भगवान हैं और हम लोग वंचित रह गए तो उन्होंने कहा देख जनमनतरविद्याम
धिगब्रतम देख बहुज्ञता देख कुलम धेक्रियादाक्षम बिमुखाजेपधोकजे 10 23, 39 बिक प्रा
सद गुण जुता दर बिंद ना भो पादारबिदमुखाचपचम बरिष्ठ को चांडाल जो भगवान का भक्त है
वो बड़ा पूज्य हैं 12 गुणों से युक्त कर्म कांडी धर्मात्मा ब्राह्मण नीचे 7 9 10
भागवत अत धर्म को नमस्कार कर्म को नमस्कार अब आया ज्ञान ज्ञान बड़ी तारीफ है ज्ञान
की नहि ज्ञान ज्ञानी तो हम में मत बड़ी तारीफ है ज्ञानी किसे कहते हैं भगवान के 2
रूप हैं 1 निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और 1 सगुण सविशेष साकार ब्रह्म वेभाव
ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चुवा मूर्तन चौबे को पनिष्टत 231 शंकराचार्य ने भी माना मूर
तम चावा मूरत बेव ब्रह्मणो रूप दुविध ब्रह्मा व गम्यते 2 प्रकार का ब्रह्म होता है
नाम रूप भेदोपाधिविशिषटम त परि तं सरवोपािबरतमतो निर्गुण निरविशेष निराकार ब्रह्म
के उपासक को ज्ञानी कहते हैं और सगुण सविशेषशाकार ब्रह्म के राम कृष्ण के उपासक को
भक्त कहते हैं ब्रह्म 24 नई श्री कृष्ण का ही 1 रूप है ब्रह्म निराकार जब वो चाहते
हैं निराकार हो जाते है स्वरूप शक्ति के द्वारा यह बात शंक्राचारनेभीमाना बादशाह
वधु, भय विधम बदरायणोता के भार में सैयदा शरिरम संकल्प सशरीर यदा को शरिरम तदा
शरीर सत्य संकल्प संकल्प बैठिया लेकिन भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन से अव्यक्त
रस्ते शाम अव्यक्ता 5 गीता अर्जुन यह ज्ञान मार्ग अत्यंत कठिन है देहधारियों के
लिए बिना देह वालों का ध्यान करना आज जगत गुरु शंकराचार् ने ज्ञान मार्ग का
अधिकारी बताया अधिकारी कौन ज्ञान मार्ग में जाए उसकी पहली शर्त शानतोदानता उपरा
बीते 4 शर्त तो पहली शर्त क्या शान्ता जिसका मन पर सेंट परसेंट कन्ट्रोल हो मन पर
कंट्रोल अर्जुन जिसने उरबसी को जीत लिया जिसके लिए भगवान कह रहे हैं बिराना महा मर
भागवत 11 16, 35 दुर्जया ना महामना 11 16, 11 मन पर निग्रा शव भगवान के अवतार
उन्होंने कहा नकुरजातकरिचित सख्यम मन सी वस्ति 5 छे 3 योग न कृतमेतरशयपत्र जाए वो
पुंशचलीपाँचछे 4 अरे मन बड़े बड़े योगिंद्र मुनींद्र को 1 सेकेंड में गिरा देता है
विजित रशिक बाय भी रदांतमनसतोरगम इंद्रियों को जीत लेने वाले प्राण पर कंट्रोल
करने देने वाले योगी इंद्र भी मन को बस में नहीं कर सकते अर्जुन कहता है
चनचलममीमनकृष्ण महाराज मन बड़ा चंचल है और भगवान ने एडमिट किया सं यम महा बाहो मनो
2 ग्रह शंकर कहते हैं मन पर कंट्रोल हो गया तो आओ हमारे पास ज्ञान मार्ग का ए, बी
सी डी शुरू होगा अगर कोई पूछे शंकराचार्ज से की जिसका मन पर कंट्रोल हो गया तो जो
ज्ञान की अंतिम अवस्था में पहुँचा आत्मज्ञानी हैं वो भी असम्भव है उसका भी मन बस
में नहीं हुआ है स्वयं शंकराचार्ज ने माना है आरूढयोगोपनेपारूढ जोग भी पतित हो
जाता है ये मेरा, विनदाक्षबिमुकत माने नसत्वइयस्तभावा दब शुद्ध बुद्धया भागवत 10 2
32 33 अंतिम अवस्था जो ज्ञान की है आत्मज्ञान सातवीं भूमिका तुर जगा समाधि वहाँ
जाकर भी गिर जाता है गिर जाने का मतलब क्या ओ मन गिर गया संसार में आ गया मन इतना
कठिन है ज्ञान मार्ग अरे कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक हो ये गुणा चर न्याय
जो पुन प्रत्यूह अनेक ज्ञान क पंथ कृपाण की धारा नईशकरमयमप्यचुदभाव नशो भते ज्ञान
मलम रंजन बरबार 52 ज्ञानी प्रयास मुदपासयनमतवजीवनत सन मुखरित भवदियबारता 10 14 3
श्रेया श्रुति भक्ति मुदस्त्यतेबिभो क्लेशयनतिजेकेवल बोध लब्ध तेशामशऊक्लेशलव 10
14 4 तप दान परा यशस्मिनोमरस्मिनो मंत्र विद सुमंगला 2 4 17 थातआनंददुगमपदाम बुज
ग्यारा जीवन मुक्ता अपि पुनर बंधन जाति कर्म भी ज्ञान विज्ञान संपन्न भाजमा भक्ति
भावत 11 वन्नईसपातज्ञान से मोक् नहीं होगा आत्मज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा
महान प्रकृति इनका समापन नहीं होगा अनंदापादक आवरण नहीं जा सकता विद्या माया नहीं
जा सकती गुणा बरिका माया नहीं जा सकत यह बात शंकराचार् में भी मन ज्ञान से भी काम
नहीं बनेगा तब 1 बच्ची भक्ती और कोई मार नहीं तो फिर भी समझ सकता है अगर 3 में औन
लड़की है जिसका नाम उषा है तो 2 लड़की का नाम जब मालूम हो गया कि उषा नहीं है तो
तीसरी उषा है जब कर र ज्ञान से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो भक्ति से तो होगी
क्यूंकी अनंत जीवों को हुई है उस भक्ति के विषय में डीटेल से फिर कभी लाडली लाल की
